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| ^1 सध्यी सतन्बता है चर्म और ईश्वरको मानकर मन एवं 
इन्द्रियोको अपने वशमे कर लेना । मन तथा इन्द्रियोंका दास 
होना खाधीनता नहीं है । ZÂ पुस्तकसें 
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मुद्रक तथा प्रकाशक 
घनश्यामदास जालान 
गीताप्रेस, गोरखपुर 
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निवेदन 


हमारे धमं तथा धार्मिक सिद्धान्तोंके सम्वन्धमे लोगोकी 
जानकारी घट रही Š । धर्मके मूल सिद्धान्ताका वहुत लोगांको 
पता नहीं Š । आजकलके स्कूछ-कालेज तो इस ओरसे सवेथा 
उदासीन हें । परंतु जवतक धार्मिक सिद्धान्तांकी कुछ जानकारी 
नहीं हो जाती, तवतक धर्मका पालन तो होता ही नहीं, थद्धा 
भी नहीं रहती और अज्ञानताके कारण दूसरे जो कुछ कहते है 
उसीको मान लेना पड़ता Š 1 प्राचीन गुरुकुलोंकी शिक्षा- 
पद्धतिमे यह विषय सबसे अधिक आवश्यक था ओर प्रत्येक 
विद्यार्थी इसको जानता था। वस्तुतः इसकी जानकारी विद्यार्थी- 
अवस्थामे ही हो जानी चाहिये। इसीलिये इसमे २१ प्रश्न करके 
उनके उत्तर सरल भाषामे संक्षेप दिये गये हैँ । इस पुस्तिकाके 
अध्ययनसे बालकोंकों हमारे धम-सम्बन्धी तात्त्विक विषयाँका 
मोटे रूपमे शान हो जायगा 1 


इस पुस्तकके पढ़ने ओर समझनेमे शिश-कक्षाकी अपेक्षा 
ऊपरकी श्रेणियाँ अधिक उपयुक्त होगी | 
विनीत--- 
TRIR 
— 
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बाळ-प्रश्नोत्तरी 


इश्वर क्या है ! 


SR क्या है, यह तो नहीं बताया जा सकता; क्योंकि 
कान कितना बड़ा विद्वान्‌ हे, यह बात उससे बड़ा विद्वान 
ही ठीक-ठीक बता सकता है और ईश्वरसे बड़ा कोई Š नहीं | 
सवशक्तिमान इश्वर पूरी तरह ठीक-ठीक न जाना जा सकता, 
न उसका वर्णन ही हो सकता है; लेकिन ईश्वर है, यह बात 
सवा सोलह आने सच्ची हे | जेसे कपड़ेको देखकर, उसका 


कोई बनानेवाला Š, यह समझा जाता है, वैसे ही संसारका 


भी कोई बनानेवाला होना चाहिये, यह स्पष्ट Š | संसार : 


इतना नियमपूवक चलता है और फिर इतनी आश्रयेजनक 
घटनाएँ इस संसारमें होती रहती हैं कि उन घटनाओंका 
बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी कोई कारण नहीं समझ पाते | इन 
सब quiu ईधरकी सत्ता सिद्ध होती हे | 


इश्वर केसा Š ? 
ईश्वर सर्वव्यापक है, सवं शक्तिमान्‌ दै, भूत-मविष्य- 
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वाल-प्रश्नोत्तरी [ ६ 


वतेसानकी सारी बातोंका जाननेवाला हे; क्योंकि इस 
संसार और संसारके सब पदार्थोको तथा मनुष्यके मन ओर 
बुद्धिको भी इश्वरने ही बनाया हे । अतः संसारमें जो कुछ 
Š या होना सम्भव है, मन या बुद्धिमें जो कुछ आता है या 
आ सकता है, वह सब ईश्वरका ही रूप हे | इश्वर वह 
सच है और उससे भी विलक्षण है | ईश्वर ऐसा है ओर ऐसा 
नहीं है, इस प्रकारका EZ अज्ञानके कारण होता हे | जेसे 
घडेके भीतर भरा पानी घड़ेजेसा ओर लोटेमें भरा पानी 
लोटे-जेसा होता है, पेसे ही, जो जेसी भावना ईश्वरके सम्बन्धमें 
कर ले, उसके लिये इश्वर वैसा ही है । 
इश्वर साकार Š या निराकार ? 


ईश्वर निगुण-सगुण, साकार-निराकार सर्वरूप है | GI 


: मिडरीमे घड़ा नहीं है, परंतु मिड्टीसे अलग घड़ा कोई वस्तु 


भी नहीं दै, इसी प्रकार ईश्वरमें यह संसार नहीं है, पर 
संसारके पदार्थ ओर गुण ईश्वरसे अलग भी नहीं हें | Sm 
गुण न होते तो संसारमें गुण आते ही कहाँसे और ईश्वरमें 
निर्गुणता न होती तो बुद्धिमें निगुणकी भावना केसे आती | 
इसी प्रकार आकाश, वायु आदि निराकार और पशु-पक्षी 
आदि साकार पदार्थ भी ईश्वरने ही बनाये हैं। ईश्वर सर्वशक्ति- 
मान्‌ Š | अतः वह एक ही साथ निराकार और साकार 
दोनों Š | इसलिये ईश्वरके निराकार या साकारपनेके विषयमे 
झगड़ना नहीं चाहिये। | 


“< 
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$] वाळ-प्र्ोत्तरी 
इश्वर एक Š या अनेक ? 
ईश्वर है तो एक ही; परंतु अनेक रूप हैं उसके और 


अनन्त शक्तियाँ हैं उसकी । जैसे एक ही मनुष्य कभी 


TERN कुछ बनता है, कभी कुछ वनता है और इस प्रकार 
अनेक वेश वनानेसे वह अनेक नहीं हो जाता, पेसे ही 
इश्वरके भी अनेक रूप हैं | इसलिये ब्रह्म, परमात्मा, राम, 
कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गॉड, खुदा, अल्लाह या और 
भी जो नाम-रूप इश्वरके कहे जाते हैं, वे सब एक ही ईश्वरके 
हैं । उनमेंसे किसी एककी प्रशंसा करके दूसरेकी निन्दा 
करना या एकसे प्रेम करके दूसरेसे Sq करना-इश्वरकी ही 
निन्दा तथा ईश्वरसे ही Sq करना Š | हमारे पास एक ही मन 

ओर उपासनाका पूरा फर मनकी एकाग्रता होनेपर ही 
मिलता है, इसलिये हमको भगवानका जो नाम तथा रूप 
प्रिय लगे, हमें उसीकी आराधना करनी चाहिये | उसी 
एकमे ही अपने मनको पूरी तरह लगाना चाहिये | कभी 
एक रूपमे ओर कमी दूसरे रूपमे लगानेसे मन चञ्चल 
चना रहेगा ओर उपासनाका पूरा लाभ नहीं दोगा । इस 
प्रकार भगंवानके एक ही नाम-रूपमें लगना तो हमारे 
लामके लिये है । लेकिन मगवानके दूसरे नाम और रूप 
भी भगवानके ही हैं | उनका अपमान या तिरस्कार नहीं 
'करना चाहिये । जसे पिताको पुत्र सदा पिता कहता Š; पर 
उसकी माँ उसके पिताको पति कहती है तो इसलिये बह 
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बाल-प्रश्नोत्तरी [ < 


झगड़ता नहीं कि क्‍यों वह भी उसके पिताको पिता नहीं 
कहती | इसी प्रकार जो लोग भावके भेदसे भगवानको 
दूसरे नाम-रूपमें मानते हैं, वे भी उसी एक ही भगवानके 
पुजारी हैं । उन सभीसे ग्रेममाव ही रखना चाहिये । 


इश्वर अवतार लेता हे ! 


ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ है, अतः वह अबतार ले तो 
सकता ही ë | अभि सर्वेच्यापक रहते हुए भी अनेक स्थानोंपर 
एक ही समय प्रकट होता हे, ऐसे ही सर्वव्यापक ईश्वर सर्वव्यापक 
रहते हुए ही अवतार लेता Š | जब एक योगी ही अपने 
योगवलसे अनेक रूप 'कायव्यूह' नामकी सिद्धिसे धारण 
कर सकता दै, तव भला ईश्वर अवताररूप क्यों नहीं ले 
SUN ! ईश्वर परम दयाळ है, अतः जब उसके भक्त 
उसे आँखोंसे प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, तव वे जिस रुपें 
उसे देखना चाहते हैं, उसी रूपमें वह उनके सामने प्रकट 
हो जाता ६ । जब किसी समय भगवानके बहुत-से सच्चे 
भक्त उन IIR साथ पुत्र, मित्र आदिका सम्बन्ध बनाकर 
उनकी लीलाका आनन्द लेनेको अत्यन्त उत्सुक हो जाते 

; तब भगवानका अवतार होता Š | 


अवतार और महापुरुषमें क्या भेद Š ! 


महापुरुष चाहे जितना महान्‌ हो, चाहे जितनी सिद्धियाँ 
या अद्भुत शक्तियाँ उसमें हों; पर उसका शरीर साधारण 
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लोगोंके समान qarqqta ही बना होता हे | उसको बुढ़ापा, 
राग आदि होते हैं। महापुरुषका जो सङ्ग करते हैं, उसकी 
सेवा करते हें, उनका कल्याण होता है; किंतु जो महापुरुषसे 
देप करते हैं, उसे सताते हैं, उसके प्रति दुर्भाव रखते हैं, 
उनको पापका भागी होकर नरक जाना पड़ता है | लेकिन 
MAAR अवतार-शरीर पश्वभूतोसे वना नहीं होता । 
लोगोंके देखनेमें साधारण मनुष्य-शरीर-जेसा लगनेपर भी 
चह दिव्य शरीर होता हे । उसमें मायाके पदार्थोका लेश 
भी नहीं होता | उसमें रोग या चुढ़ापा नहीं आता | भगवानके 
उस अवतार-शरीरकी सेवा, उसका ध्यान-पूजन .करनेवालों- 
का तो कल्याण होता ही है, जो उससे Sq करते हैं, शत्रुता 
करते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है | भय, 23, लोभ, 
काम आदि किसी भी प्रकारसे जो भगवानके अवतार- 
शरीरका चिन्तन करते हैं, उनके सारे पाप भस हो जाते 
š | उनका कल्याण ही होता हे | 
मूर्ति-पूजा क्यों की जाती है ? 
wr मृति धातु, पत्थर, लकड़ी आदिकी होती है, वेसे 
ही हमारे-आपके शरीर भी हड्डी, मांस आदि जड quim 
ही हैं। लेकिन जीव क्योंकि इस शरीरमें है, अतः किसीके 
शरीरकी सेवा-पूजा उस पुरुषकी सेवा-पूजा मानी जाती है | 
भगवान्‌ सर्वव्यापक है, अतः वह मूर्तिमें भी p इसलिये 
WR जब हम भगवद्भाव करके पूजा करते हैं, तब वह 
1 Ë To २— 
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पूजा भगवानको हो जाती हे जेसे किसीके शरीरको, जो 
कि जड है, छोड़ दिया जाय तो फिर उसमें जो चेतन है, 
उसके सत्कारका कोई उपाय ही नहीं रहता । हमारे मनके 
fot एक प्रकट आधार चाहिये चिन्तन और पूजनका । 
मूतिके द्वारा सवेव्यापक भगवानूकी ठीक पूजा हो पाती है 
ओर उसका ध्यान करना भी सम्भव हो जाता है | जैसे 
शरीरका सत्कार जडका सत्कार नहीं है, वैसे ही मूर्तिकी 
पूजा भी पत्थर, मिट्टी आदिकी पूजा न होकर भगवानकी 
ही पूजा है । 


ईश्वर है, यह कैसे जाना जाय ? 


नियम यह है कि कार्य अपने कारणको जान नहीं 
सकता । कोई भी पुत्र यह नहीं जान सकता कि सचमुच 
उसका पिता कोन हे | इस विपयमें उसे माताके बचनोंपर 
विश्वास ही करना पड़ता Š | मनुष्यकी बुद्धि भगवान्‌की 


बनायी हुई है, अतः बुद्धिके द्वारा तर्क-वितर्क करके इश्वरको . 


जानना सम्भव नहीं दै | महापुरुषों तथा ST वचनोंपर 
विश्वास करना ही एकमात्र उपाय Š | जहाँ त्की गति 
नहीं होती, वहाँ प्रयोगसे ज्ञान होता Š | कोई तकसे न 
मानना चाहे कि अभि उष्ण है तो उसे छूकर देखना 
जा | वैज्ञानिक सिद्धान्तोंपर सन्देह होनेपर जेसे ठीक 
s NN प्रयोग करना आवश्यक होता है, 

“> शरा निश्रय करना हो, उसे शात्रोंमें बतायी: 


५. 
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ARA सावधानीके साथ साधन करना चाहिये । पूरे 
विश्वमे अनादिकालसे अबतक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं 
हुआ, जिसे ठीक साधन करनेपर भगवत्माप्ति न हुई हो । 
भगवान्‌ हैं, इसका यही SUD बड़ा प्रमाण Š | 
इश्वरको न माननेसे हानि क्या है ! 

सनका खभाव Š असंयभकी ओर जाना | जो लोग 
इश्वरको मानते हैं, उन्हें परलोक भी मानना ही पड़ता है । 
झूठ, कपट, चोरी, अनाचार, हिंसा आदि पाप करनेमें उन्हें 
अय होता Š | उनका चित्त सदा उन्हें इन दुष्कमॉसे रोकता 
इं | जो लोग इश्वरको नहीं मानते, उनमें सत्य आदि सहुण 
हो तो सकते हैं; पर उन सहुणोंका कोई आधार नहीं 
होता | फल यह होता है कि जब प्रलोभन आता है, तब उनके 
सहुण टिक नहीं पाते | इश्वरको माननेसे जो एक अद्भुत 
आत्मवल मिलता है, उससे भी वें वञ्चित रह जाते हैं। 
इश्वरको न माननेसे जीवनमें अचिन्त्य ईश्वरीय सहायताओसे 
भी मनुष्य वञ्चित हो जाता Š और उसका परलोक तो नष्ट हो 
ही जाता हे | ये बहुत बड़ी हानियाँ हैं | 


इश्वर मिलता कैसे है ! 


_ इश्वर है, वह मिलता है और पुझे भी अवश्य मिल सकता 
है, इस ग्रकारका पूरा विश्वास इश्वरःग्रापिके लिये सबसे पहले 
आवश्यक है | सत्य, सदाचार आदिका पालन करते हुए 
भगवानूके नामका अधिक से-अधिक जप करना, भगवानके 


‘s 
Y. 
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मङ्गलमय रूपका ध्यान करना, भगवानके अवतार-चरित 
तथा भगवड्कक्तोंके चरितोंको पढ़ना, सुनना ओर सोचना, 
भगवानका ध्यान, पूजन तथा कीतेन करना, ये सब साधन 
हैं भगवानको पानेके | सच्ची बात तो यह हे कि भगवान्‌, 
एकमात्र सच्चे प्रेमसे उत्पन्न हुईं dia व्याकुलता होनेपर ही 
मिलते हैं; किंतु सच्चा प्रेम निर्मल चित्तमें ही उदय होता है। 
चित्तकी निर्मलताके लिये सत्य, अहिंसा, stare, सदाचारका 
पूरा पालन और भगवन्नामका अधिक-से-अधिक जफ 
आवश्यक है | जब आचरणकी शुद्धि तथा जप, पूजन, 
कीतेन आदिसे चित्त शुद्ध हो जाता हे, तब उसमें अपने- 
आप .भगवत्प्रेमक्रा उदय होता हे | तभी मगवानको पानेके 
लिये तीब्र व्याकुळता जगती हे और फिर दयामय भगवान्‌ 
खयं कृपा करके उस भाग्यवान्‌ भक्तके सामने अपने दिव्य 
सच्चिदानन्द खरूपको प्रकट कर देते हैं | 
घर्मे क्या है ? 

' जैसे अभिका धर्म हैउष्णता, पेसे ही जो विशेषता जिसका 
धारण करती है, वह उसका धम है | इस दृष्टिसे घमं दो ग्रकारका 
हे- एक मनुष्य-घमे या मानव-कतेव्य और दूसरा जाति तथा 
वर्ण धर्म | सत्य, अहिंसा, शोच, चोरी न करना, saraq, 
| अपरिप्रहहन्द्रियनिग्रह, मनसंयम,श्षमा,तप, उदारता, स्वाध्याय, 
सेवा आदि मनुष्यधमं .& | जो इनका पालन नहीं करता, वह. 


तो “मनुष्य कहलाने योग्य ही नहीं है | इनके अतिरिक्त अपनी 
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जाति, अपने समाज, अपने वर्णाश्रमका जो धर्म शाखसे 
तथा परम्परासे माना जाता हो, वह पालन करनेयोग्य है | 
मनुष्य पहले मनुष्य हे ओर पीछे किसी जाति या वर्णका 
| इसलिये मनुष्य-धर्म तो सबको पालन करना ही 
चाहिये । यदि किसी जाति या समाजमें परम्परासे मनुष्यः 
धर्मके विपरीत कोई वात हो--जैसे चोरी करना, हिंसा 
करना आदि, तो वह छोड़ देना चाहिये | मनुष्य-धर्मका 
पालन करते हुए जैसे ब्राह्मणोंका कतव्य यज्ञ कराना, दान 
लेना तथा देना आदि है, क्षत्रियका कतव्य दुखियोंकी रक्षा 
करना है, वश्योंका कतव्य व्यापार आदि है। त्रह्मचारीका कर्तव्य 
| गुरुसेवा है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनोंका कर्तव्य संध्या, 
तपण, बलिः TAT वेदाध्ययन, श्राद्ध, हवन, देवपूजन 
आदे है, इन सबका पालन करना चाहिये | 
बालकोंका विशेष धर्म क्या है ? 
बालकोंका विशेष घम है अध्ययन करना, गुरुजनोंका 
आदर करना और उनकी आज्ञा मानना, ब्रह्मचर्या पालन 
करना तथा सास्तिक भोजन, सादी पेश-भूपा, पवित्र 
अध्ययन, उत्तम सङ्गमे ही अपनेको सीमित रखना | 
वालकोंको किसी भी आन्दोलनमें पड़कर अपने अध्ययनमें 
वाधा नहीं देनी चाहिये | सिनेमा देखना, भड़कीला वेश 
रखना, चटपटा भोजन, गंदी पुस्तके तथा पत्र-पत्रिका 
| पढ़ना, चाय-तंबाकू आदि नश्ीले पदार्थोका सेवन, अश्लीळ 


| 

१३ | वाल-प्रश्नोत्तरी 
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इास-परिहास तथा उच्छूछूल लोगोंका सङ्ग वालकको एकदम | 
छोड़ देना चाहिये । पूरा जीवन बाल्यकालपर ही निभेर š! | 


| 
संयम, सदाचार तथा त्रह्मचर्यका पालन करके शरीर आर x 
TA जो खस्य बनाये रक्खेगा, उसीका जीवन सफल ओर 
x 

i 





gÅ होगा। जो कुमारावस्याभे भोजन, रहन-सहन, सङ्ग 
eur आचारके विषयमें ध्यान नहीं देता, उसका शरीर 
` ग्रायः रोगी हो जाता हे ओर मनमें ऐसे छुसंस्कार जम 
जाते हैं कि वे जीवनभर पुरुषको अशान्त बनाये रहते हैं । 
घर्मॉके कारण लड़ाई-झगड़े क्यों होते हैं? | 
qui कारण लडाईझगडे होते हैं, यह बात ही झूठी | 
है। ठडाई-झगड़े खार्थके कारण होते हें । खाथी लोग | 
अपने सार्थको सिद्ध करनेके लिये झगडे कराते हैं। जहाँ. 
धर्मका नाम लेकर लड़नेमें उनका सार्थ होता है, वहाँ वे | 
धर्मका नाम लेते हैं; जहाँ राजनीतिके सिद्धान्तोंका नाम | 
लेनेसे उनका काम बनता है, वहाँ उनका नाम लेते हैं । | 
जिन देशोंमें एक ही धर्म है, वहाँ भी लड़ाई्नगड़े होते हैं 
ओर बार-बार होते हैं, खूब भयंकर होते हैं | वहाँ लड़ाईके | 
लिये कोई और वहाना खार्थी लोग वना छेते हैं । जो लोग 
लड़ते-झ्षगड़ते हैं, वे धर्मका नाम चाहे जितना लें, पर वे. 
धार्मिक नहीं होते धर्मको मानने और पालन करनेवाला, 
कमी अन्यायपूर्ण अत्याचार कर ही नहीं सकता d जो ' 
लोक ओर परलोक दोनोंमें मनुष्यका कल्याण करे, उसे 


Co 
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धर्म कहते हैं | धमकी शिक्षा ही यह है कि मनुष्य अपना 
ही खार्थ न देखे । वह दूसरोंका हित करे, दूसरांकी सेवा 
करे ओर अपने कृष्टको सहदे, अपने अपराधियोंको क्षमा 
करे | संसारमें लड़ाइयों न हों, लोग झगड़ें नहीं, ऐसा 
सार्थका त्याग करनेपर ही हो सकता Š | TQ मचुष्यको 
ex ` ex 
स्याथे-त्याग सिखलाता हे | शान्तिका उपाय ही एकमात्र 
v A ` o, 
यह हे कि लोग सच्चे धामिक बनें | 


कौन-सा धर्म संबसे श्रेष्ठ है ! 


कोई धर्म श्रेष्ठ हे और दूसरे धर्म उससे हीन हैं, यह 
बात ही झूठी Š | मनुष्यधमे जो सत्य, दया, अहिंसा आदि 
हैं, वे तो सभी मनुष्योंके लिये समानरूपसे पालन करने 
योग्य हैं | सभी धर्म उनको महत्त्व देते हैं । इन मानव-धमोंके 
अतिरिक्त जो बातें धर्मों होती हैं, वे देश तथा समाजके 
IA आचरणके सम्बन्धकी हैं | इनमें जो जिस देश तथा 
समाजमें उत्पन्न हुआ दै, उसके लिये उसी देश तथा समाज- 
का धर्म शरेष्ठ Š | दूसरेके धर्मकी निन्दा करके अपने धमकी 


प्रशंसा करना अज्ञान हे | एक Wm व्यक्तिको भय या 


लोभसे दूसरे quu दीक्षित करनेका प्रयत्न भी खार्थके 
कारण ही होता ë | सभी सच्चे धर्मोका लक्ष्य है--भगवानकी 
प्राप्ति और संसारमें सदाचारपूणं जीवन घिताना । ऐसे सभी 
धर्म अपने-अपने emu ठीक हैं ओर श्रेष्ठ हैं | 
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नास्तिक किसे कहते ë ! 


जो परलोकको न माने अर्थात्‌ मरनेके पश्चात्‌ शरीरसे 


भिन्न कोई तत्व बच रहता है और उसे जीवित दशामें किये 
पाप-पुण्यका फर कमी-न-कभी भोगना पड़ता है, यह बात जो 
खीकार न करे, वह नास्तिक हे । किसीके मानने-न-माननेसे 
सत्यमें अन्तर तो पड़ता नहीं, अतः नास्तिकके न माननेसे 
परलोक नहीं रहेगा, यह तो होनेसे रहा । जो परलोक नहीं 
मानता, उसके मनमें पाप-पुण्यका कोई भय नहीं रहता | अतः 
वह चाहे जितना संयमी, सत्यवादी, सदाचारी हो; उसपर 
विश्वास नहीं किया जा सकता । उसकी खार्थवृत्ति किसी 
भी समय उसे विचलित कर सकती है और उस समय 


बड़े-से-चबड़ा पाप बह बिना हिचके कर डालेगा। अपने. 


पापोंका फल तो मरनेके पीछे उसे भी भोगना ही पड़ेगा। 
नास्तिकता आती है खाधीनताका लोभ देकर | धर्म और 
SNG बन्थनसे छरनेका ऐसे लोग गर्व करते हैं । लेकिन 
इसका फल यह होता है कि वे अपने मन तथा इन्द्रियों के 
पूरे दास हो जाते Š | उच्छूह्ुळ होकर प्राय; असंयम करते 
हैं ओर फिर उसका फल रोग तथा अशान्ति विवश होकर 
उन्हें भागना पड़ता हे | लाख सिर पटकनेपर भी वे रोग 
तथा अशान्ति भोगनेमें खतन्त्र नहीं हो सकते | ऐसे ही 
मरनेपर यमराजके दतोंके फंदे और डंडे भी उनकी खाधीनताकी 
परवा नहीं करते | सच्ची तन्त्रता है--धर्म और TN खेतन्वता हे-धर्म और ईथरको 

TT TTT os 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५७ ] ^ M UE वाल-प्रश्नोत्तरी; 
_मानकर भन एवं इन्द्रियोंको अपने qari कर लेना ना |“ मन o 
तथा इन्द्र्यांका दास होना खाधीनता नहीं है.। संयम, ” 
सत्य पत्य, सदाचारी पेरता sasa =s का 
अ परलोक तथा भगवानेको माननेपर ही टिक: 
सकते ह, यह बात कमी सूलनी नहीं चाहिये | 
परलोक क्या हे ! 


परलोकके सम्बन्धमें अलग-अलग धर्मोकी अलग-अलग 
धारणा हे | इस दीखनेवाले देइके भीतर देहसे भिन्न कोई 
चेतन-तस्व हे । SD दशामें जब शरीर चुपचाप पडा: 
रहता है, उसीके सहारे मनुष्य नाना ग्रकारके दृश्य देखता. 
हे । सत्युके पश्चात्‌ भी वह त बचा रहता Š | शरीरके. 
नष्ट होनेसे वह नष्ट नहीं होता हे | जीवित दशामें जो कुछ. 


cN N A UN 


अच्छे-बुरे कमे व्यक्तिने किये हैं, sunk पश्चात्‌ उसे उनका. 





फल भोगना पड़ता हे | यह फल भोगनेकी व्यवस्था जहाँ 
जस प्रकार होती है, उसीको परलोक कहा जाता Š | 
पुनजेन्म कैसे होता है ? 

मनुष्य-जन्म ही कर्म करनेवाला जन्म Š | इस मनुष्य- 
जन्ममें जो कर्म किये जाते हैं, उनका ही फल भोगनेके 
लिये देवता-पितर, पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, वृक्ष-वेल, 
आदिका जन्म जीव लेता Š । इसलिये दूसरे किसी जीवको 
अपने कर्मका कोई पाप या पुण्य नहीं होता | उसे कर्मका 
कोई फल पीछे (दूसरे जन्मे) नहीं मोगना पड़ता | 
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यारू-प्रश्नोत्तरी ' | [ १८ 
मनुष्य एक Wu ऐसा महान्‌ पुण्य या इतना भारी 


पाप कर सकता हे कि उसका फल भोगनेके लिये उसे 
लाखों जन्म लेने पड़ें । इसलिये जितने अच्छे-बुरे कर्म 
मनुष्य करता है, उन कमोंके संस्कार उसके चित्तमें एकत्र 
होते जाते हैं। जन्म-जन्मके जो संस्कार चित्तमें së हैं 
उन्हींको 'संचितः कहते हैं | जो नवीन कर्म मनुष्य करता 
है, उसको 'क्रियमाण' कहा जाता है और वह भी संचितमें 


जाकर मिल जाता Š | केवल बहुत बड़े पुण्य-कभे या बहुत ` 


बड़े पाप-कमे तथा विधिपूर्वक किये गये सकाम पूजन, यज्ञ, 
अनुष्ठान आदिके फलखरूप नवीन ग्रारव्य बनकर तुरंत 
फल देते हें | शेष सब कर्मोके फल अन्य जन्मोंमें भोगनेके 
लिये संचितमें एकत्र होते रहते Š | जब मनुष्यके मरनेका 
समय आता है, तब उसकी जो अन्तिम इच्छा होती है, 
वह उसे दूसरे जन्ममें तुरंत. भोगनेको मिलती है | लेकिन 
एक इच्छाका भोग कई प्रकारसे सम्भव है । जैसे कोई 
मिठाई खाना चाहे तो दूसरे जन्ममें हलवाई, चोंटी, मकस 
या अन्य जीव हो सकता है | अन्तिम इच्छा पूरी हो जाय, 
इसे प्रधानता देकर उसके संचितमेसे कुछ कमका समूह 
पथक्‌ होता है, जिससे उसे जन्म भिल सके | इस प्रथक 
हुए कके समूहका नाम URSI उस समय qz ss 
gne TR बनता | एकके बाद दूसरे प्रारूध बनते जाते 

गरिको कड्यांकी भाँति। यह प्रार्धोकी जंजीर कितनी 
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लंबी या छोटी होगी, यह उस जीवके संचित कर्मापर 
निभर हे | यह जंजीर वहाँ समाप्त होती है, जहाँ मनुष्य- 


जन्म मिलने योग्य 'प्रारव्ध' बन जाय । भगवानकी दया 


यहाँ ही स्पष्ट होती हे | जितनी छोटी प्रारव्योंकी जंजीर 
चन सके, जितनी जल्दी जीव भनुष्यका जन्म पा सके, 
ऐसी व्यवस्था भगवान्‌ करते हें | अब जीव उन प्रारब्धोंके . 
अनुसार जन्म लेता Š । एक प्रारव्धके पूरे सुख-दुःख 
भोगकर वह शरीर छोड़ देता हे और फिर दूसरे प्रारूधके 
अनुसार जन्म लेता हे | इस प्रकार एकके वाद दूसरा जन्म 
लेते हुए अन्तमें वह मनुष्यका जन्म पाता है | मनुष्य- 


` जन्ममें उसे माता-पिता, देश-जाति, geom) सुख-दुःख, 
यश-अयश आदि प्रारूधके अनुसार मिलते हैं; किंतु वह Wd 


करनेसें स्वतन्त्र होता है तथा उसके पास अच्छे-बुरेकी पहचान 
करनेके लिये 'विवेक' होता है | यदि वह यहाँ अच्छे कमे करे 
तो मरनेपर अच्छी गति पायेगा। बुरे कम करनेपर उसे नरकादिसें 
जाना होगा | यदि भगवानका भजन करके भगवसत्प्राप्ति कर ले 


तो फिर वह जन्म-मरणके चकरसे सदाके लिये छूट जायगा | 


ये खर्ग-नरक क्या हैं ? 
परलोक और पुनर्जन्मको खीकार कर ठेनेपर खगे- 
नरक तथा इन लोकोंके निवासियोंकी बात समझना कठिन 
नहीं है संसारमें जितने भी प्राणधारी हैं, वे एक सीमातक 
ही सुख या दुःख भोग सकते हैं। सीमासे अधिक सुख 
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चारू-प्रश्नोत्तरी | [ २० 


'सहसा मिलनेपर भी प्राणी मर जाता हे । फिर इन्द्रियोंके 
"ENT सुखका ग्रहण भी थोड़ा ही होता है। भोजनका खाद 
'तभीतक लिया जा सकता है, जबतक पेट न भर जाय । 


हैं कि उसे बहुत अधिक सुख या बहुत अधिक दुःख मिलना 


'बराबर स्वादके पीछे पड़े तो शरीर रोगी हो जायगा ओर 
भोजन ही छोड़ना पड़ेगा । यही बात सभी सुखोंकी है। 
इसी प्रकार सीमासे दुःख अधिक हो जाय तो प्राणी मूच्छित 
हो जाता हे ओर मर भी जाता है | जिस जीवके कम ऐसे 


चाहिये, उसे स्वर्ग या नरक जाना पड़ता हे | nid 
'भोगदेह! प्राप्त होता हे | इस देहमें सीमातीत सुख भोगने- 
'की क्षमता होती है | ऐसे ही नरकमें 'यातना-देह' मिलता 
हे । यह देह ऐसा होता है कि टुकड़े-टुकड़े काटनेपर 
भी फिर स्वयं एक बन जाता है | अगनिमें जलाने या 
खोलते de" पकानेपर भी मरता नहीं। सीमातीत कष्ट 
भोग सकता है यह देह | इस प्रकार जब जीवके पुण्य या 
पाप इतने रह जाते Š कि उनका फल सुख या दुःख किसी 
सांसारिक शरीरमें भोगा जा सके, तब वह पृथ्वीपर अपने 


“ep 


सुख या.दुःख मोगनेके माध्यमिक साधन हैं और यहाँका 


` जीवन सुख-दुःखसे मिला हुआ Š | केवळ सुख या केवल 


दुःख Rep कोई नहीं भोगता | सुखकी अधिकताका भोग 
RIS ओर दुःखकी अधिकताका भोग नरकमें होता हे | 


कके अनुसार कोई जन्म पाता है। पृथ्वीके सारे शरीर | 


LI 
xL 
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२१ ] | वाल-प्रश्नोत्तरी 
देवता तथा प्रेत क्या सचमुच हैं ? 


बहुत-सी बातें ऐसी होती हैं जो केवल तकसे नहीं 
जानी जा सकतीं ओर इन्द्रियों तथा यन्त्रोंसे प्रमाणित भी नहीं 


 होतीं। लेकिन देवताओं, प्रेतं तथा अन्य अलक्ष्य योनिके 


ग्राणियोंके सम्बन्धमें इतनी घटनाएँ संसारमें होती रहती हैं 
कि जो सचाई जानना चाहेगा, उन्हें इनकी सत्ता तो माननी 
ही पड़ेगी । जैसे स्वगे ओर नरक इस :प्थ्वीसे भिन्न लोक हैं 
ओर वहाँ पथ्वीपर दीखनेवाले शरीरोंसे सवथा भिन्न अद्‌भुत 
देहोंमें जीवको रहना पड़ता है, वेसे ही पथ्वीसे भित्र अन्य 
लोक भी हैं | उन लोकोंमें भी अद्‌भुत देहके प्राणी रहते हैं । 
जेसे देवता स्वर्गमें रहते हैं और उनके साथ वहाँ उपदेव- 
जातिके गन्धादि भी स्वगेके एक विशेष स्तरमें रहते हैं । 


` ग्रेत आदि अन्तरिश्षमें रहते हैं | हमलोगोंके शरीरम मिट्टीकी 


प्रधानता Š | पृथ्वीके प्राणियोंके देह मिट्टीकी प्रधानता 
होनेसे स्थूल हैं और सदा प्रत्यक्ष रहते Š | देवताओंका 
शरीर अग्नि-प्रघान और ग्रेतोंका वायुतत्त प्रधान होता है | 
इसीसे ये अलक्ष्य रहते हैं | जेसे अभि कमी बिजली आदिके 
रूपमें चमककर दीख जाती दै, जेसे भाप बादल बननेपर 
दीखने लगती है, वैसे ही देवता या Hd अपनी. इच्छासे 
अपने शरीरको घना करके Weed सामने प्रकट कर सकते 
हैं। ये अलक्ष्य प्राणी संसारी ग्राणियाको सुख या दुःख दे 
सकते हैं, यह बात मी ठीक है; किंतु हैं ये भी जीव ही, 
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अतः इनकी शक्ति भी सबकी एक-सी ओर असीम नहीं 
है। जैसे हमलोग देश, काल, परिस्यिति ओर शक्तिके 
अनुसार ही किसी काममें सफल या असफल होते हैं, 
यैसे ही ये भी सफल या असफल होते हैं। ये सबको 
न तो कष्ट देनेमें समर्थ हैं ओर न सबकी सभी इच्छा 
पूरी करनेकी इनमें शक्ति दे | अतएव इनसे डरनेकी तनिक 
भी आवच्यकता नहीं है | यहीं यह बात भी समझ लेनी 
चाहिये कि आजकल धूते लोगोंने स्वाथेवश देवताओं तथा 
रेतोके नामपर दस्म बहुत अधिक फेरा रक्‍खा है । देवसिद्धि 
या प्रेतबाधा तथा प्रेतविद्याकी जितनी बातें सुनी जाती हैं, 
उनमें सौमें एकआध ही सच होती | इसलिये आजकल | 
ऐसी बातोंको सत्य मानकर किसीके द्वारा ठगे जानेका पूरा 
ही भय Š | किसीको भी इन वातोंके फेरमें नहीं पड़ना चाहिये। 
भगवानका भजन ही निर्दोष एवं ffi Š | भगवान्‌ 
सर्वसमथे परम दयाल हैं । वे अपने भक्तकी सभी अभिलाषा 
पूर्ण करते हैं ओर जो भगवानूका भजन करता š, भूत- 
ग्रेतादि किसीमें साहस नहीं कि उसकी ओर देख भी सके | 


श्राडका क्या तात्पर्य हे ? 


'जीव अपने कर्मोका फल भोगता है,'मरनेके पश्चात्‌ 
वह फिर जन्म ले लेता है, उसके लिये श्राद्ध करनेसे क्या 
लाम ! श्राद्धके पदार्थ यहीं रह जाते हैं या mun पेटे 
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२३] वाळ-प्रश्रोत्तरी 
जाते हैं, परझोकगत जीवको उनसे क्या मिला ? आदि 
प्रश्न वातको विना सोचे किये जाते हैं | संसारमें इम सबका 
जीवन ऐसा है कि एककी क्रियाका दूसरेपर कुछ-न-कुछ 
प्रभाव पड़ता ही है । घरमें एक व्यक्ति भगवानका भजन 
करे तो उससे थोड़ी-बहुत श्ञान्ति समीको मिलती है | एककी 
कमाईसे दूसरोंका भी काम चलता है । इसी प्रकार कर्ममें 
भी सम्बन्ध तथा आसक्तिके कारण फलका भाग प्राप्त 
होता हे । पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य, पति-पत्नी आदि परस्पर 
एक-दूसरेके कर्मोके कुछ-न-कुछ फलमागी होते हैं | इसीसे 
जो मृत पुरुषकी सम्पत्तिके अधिकारी हैं, उसके सम्बन्धी 
हैं, उनके लिये उसका श्राद्ध करना कतव्य है। जीव इस 
मनुष्यशरीरको छोड़नेके बाद तुरंत स्थूल देहमें जन्म ले 
लेता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसे खगे, नरक, 
पितृलोक, प्रेतयोनि आदिमें सहस्रों वर्ष भी रहना पड़ सकता 
है | इन योनियामें रहते समय यदि उसके सम्बन्धी उसके 
लिये श्राद्ध करते हैं, तो उसके फलखरूप उसे प्रत्यक्ष gi होती 
है | यदि उसने. पृथ्वीपर कहीं जन्म ले लिया है, तो मी 
भाडूके फसे उसे अनजानमें ही सति होती हे | हम नहीं 
जानते कि हमारे पूर्वजोने कब कहाँ जन्म ग्रहण किया, 
अथवा वे अभी पितुलोकादिम हैं, उन्होंने जन्म ले लिया हो, 
तो भी श्राइके फलसे उन्हें qf तो होगी ही | अतः श्राद्ध 
तो. करना ही चाहिये | आद्धसे पितरोंकी तसि कंसे होती 
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है, यह बात आप अपनी qim ही समझ š । हम आप जो 
पदार्थ सेवन करते हैं, उन पदार्थोका सब अंश हमारे इस 
स्थूल देहमें ही चला जाता है | वह इस स्थूल देहको ही _ 
पुष्ट करता Š | हमको--हमारे चित्तको केवल तृप्ति मिलती c 
हे । जो महात्मा अपने स्थूल देहमें आसक्ति तथा ममता | 
नहीं रखते, उन्हें कुछ भी खिला दीजिये, sri इससे कोई 
तृप्ति नहीं मिलती | इसके साथ यह वात भी है कि हमें 
आपको कोई कुछ स्थूल पदार्थ दिये बिना उस पदार्थके पानेका 
संतोष नहीं दे सकता । मिठाई खाये बिना मिठाई 
खानेकी तसि नहीं होगी | इससे यह नियम निकला कि. 
जिसका जिस स्थूल Wed ममत्व है, उसे उस स्थूल देहके 
दवारा तुष्टि दी जा सकती है । स्थूल देहमें ही 
स्थूल पदार्थं रह जाते हैं, प्राणीको केवल तुष्टि मिलती 
है | परलोकगत ग्राणीके पास स्थूल देह नहीं है, अतः 
स्थूल देहको पृष्ट करनेवाले qup उसे चाहिये ही नहीं । 
उसे तो स्थूल पदार्थसे मिलनेवाली तुष्टि चाहिये | went 
शक्तिसे निमन्त्रित ्राहमणके. शरीरमें परलोकगत प्राणी कुछ 
देरके लिये ममत्व कर पाता है, इससे ब्राह्मणको खिलाये 
पदार्थासे उस ब्राह्मणी तुष्टिके साथ पितरकी तुष्टि भी 
होती दै । यह वेसी ही तुष्टि है, जैसी हमें आपको पदार्थाके 
मोजनसे मिलती है | पदार्थ तो इमारे-आपके भी इस नर 
देहमें ही रह जाते हैं, जीवमें उनका कोई अंश नहीं जाता । 
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इसी प्रकार वे त्राह्मणके देहको पुष्ट करते हैं, इसमें तो कोई 
असंगति है नहीं | | 
पाप करनेवाले सुखी और कतंव्यनिष्ठ दुखी 
क्यों देखे जाते हैं ? 


'भगवानकी आराधना, देवपूजन, श्राद्ध-तपण तथा 
कतेच्यका सावघानीसे पालन करनेवाले आजकल प्रायः 
दरिद्र ओर दुखी देखे जाते हैं ओर जो लोग झूठ, छल आदि 
नाना प्रकारके पाप करते हैं, संयम-सदाचारके एक भी 
नियमका पालन करते नहीं दीखते, वे धनवान्‌, स्वस्य ओर 
सुखी हैं | ऐसा क्‍यों होता है ? इस प्रकारकी शङ्का 
सामाविक है, लेकिन देखनेकी बात तो यह है कि क्या 
सभी झूठ, छल आदि करनेवाले, असंयमशील पुरुष धनी 
और सुखी ही हैं या उनमें दरिद्र, रोगी और दुखी भी हैं ! 
यदि ऐसे भी लोग हैं कि सब छल, कपट, अपश्च करके भी 
दर-दर भटकते हैं, कंगाल एवं दुखी हैं तो यह कसे कहा | 
जा सकता Š कि पाप तथा असंयमसे धन ओर सुख मिलता 
हे ? सच बात तो यह है कि हमारे मनमें यह प्रश्न प्रारूध 
तथा पुनर्जन्मको न माननेके कारण ही उठता हे। महुष्य 
अपने प्रारब्धका फल भोगता है और इस जन्ममें जो इछ 
करता Š, उसका फल उसे आगे भोगना पड़ता है | एक 
मजदूरने सप्ताहमर श्रम करके मजदूरी प्राप्त की, दूसरे सप्ताह 
चह बेठा रहा | अब दूसरे सप्ताहमें वह मजदूर कामण 
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तो करता नहीं, पर अपनी मजदूरीके पैसोंसे मोज उड़ाता 
है। दूसरा मजदूर अभर पूरा श्रम करता है; पर जबतक सप्ताह 
पूरा न हो, मजद्री मिलनेसे पहले उसे प्रायः भूखे रहना 
पड़ता है | जो लोग इन मजदूरोंके पहले सप्ताहका जीवन 
नहीं जानते, वे ही दूसरे सपाहका जीवन देखकर आक्षेप | 
करते हैं कि मजदूरी करनेपर भूखों रहना पड़ता | इसी 
प्रकार जो लोग सुख पा रहे हैं, वे अपने पूर्वजन्मके पुण्यका 
फल भोग रहे हैं । यदि वे इस समय पाप करते हैं तो अपने 
लिये आगे दुःखके साधन जुरा रहे हैं । वे तो दया करने 
योग्य हैं | जो कतेच्यका पालन करते हैं पूर्वजन्मोंके कर्मदोष- 
से भले उनको इस समय क्लेश भोगना पड़ता हो, पर वे 
टीक मार्गेपर हैं ।. उनका भविष्य उज्ज्वल Š | वे 
प्रशंसनीय हें | | | 

मनुष्यका जन्म प्राणीको बड़े सौभाग्यसे प्राप्त होता 
है | इस जीवनमें भी सबसे उत्तम अवस्था बाल्यकालकी ही 
है । इस अबस्थामें जीवनको जैसा बनाया जाय, वह उसी 
दिशामें चल पड़ता Š | इस समयके संस्कार पूरे जीबनको 
प्रभावित करते हैं | अतः बहुत सोच-समझकर बालकोंको 
अपना त नम जुनना चाहिये | संयम, सदाचारपूर्ण 
सावधानीसे अपनाना चाहिये। शास्रापर तथा 


अपने स्वघमपर आस्या रखकर, कुसड़ तथा 
रहकर ही W अपने जीवनको सफल बना स T 


! 
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वाळकोंके लिये उपयोगी कुछ पुस्तक 


भगवान राम [ भाग १ ]-भगवान्‌ श्रीरामके चरित्रोको दो 
विभागोंमें विभक्त करके प्रकाशित किया गया है | यह उसीका 
पहला भाग Š | इसके पढनेसे भगवान्‌ रामकी जानकारीके साथ 
ही पवित्र जीवन बनानेकी प्रेरणा प्रास होती है। VE ५२) 
१ रंगीन, ७ एकरंगे चित्र; सुन्दर बहुरंगा टाइटल;मूल्य UU l) 


भगवान राम [ भाग २ ]-z ५२ १ रंगीन) ७ wet चित्र) 
सुन्दर बहुरंगा टाइटल, मूल्य is "tg 
चोरी कहानियाँ-इस छोटी-सी पुस्तिकामें ३२ छोटी-छोटी कहानियाँ 
š, जो छोटे बाळक-बालिकाओंके लिये सरळ भाषामें लिखी गयी 
हैं | पृष्ठ ५२; सुन्दर बहुरंगा टाइटल, मूल्य et») 
स्वास्थ्य, सम्मान और सुख [ बाळकोके उपयोगकी बाते ]- 
इस पुरितिकामें स्वास्थ्य, सम्मान ओर सुख-शान्तिकी प्रासिके 
लिये बड़े उत्तम-उत्तम नियम बतलाये गये हैं । एड ३२) मूल्य -)॥ 
बाळकोकी वाते-इसमें बातचीतके रूपें बहुत ही उत्तम उपदेश 
दिये गये हैं जिससे यह बालकोंके छिये बड़ी उपयोगी है। पृष्ठ 
१५२) सुन्दर टाइटल) मूल्य s l) 
पिताकी सीख-लेखक--भीहनुमानप्रसादजी गोयल । इसमें खान- 


पान और खास्थ्यके विषयमें समीके छिये बडी ही महत्त्वपूर्ण 
जानने योग्य बातें हैं । विशेषकर बाळकॉके लिये यह 


उपयोगी है । पृष्ठ १५२१ मूल्य '* le) 


ध्यवस्थापक--गीताग्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर y 
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श्रीहरिः | 
आदर्श चरितमालाकी पुस्तकं 


भक्तराज हनुमान्‌-यह आदर्श चरितमाळाका प्रथम पुष्प दै । 
इसमें भक्तप्रवर श्रीहनुमानजीके पुण्य जीवनकी घटनाएं 
वाल्मीकीय रामायण; अध्यात्मरामायण; रामचरितमानस; पद्मपुराण 
और ब्रह्माण्डपुराण आदि ग्रन्थोंके आघारपर लिखी गयी X 
पृष्ठ ७२५ चित्र रंगीन १५ सादे ४; मूल्य ००० .|—) 
सत्यप्रेमी हरिश्धन्द्र-यद्द इस माछाका द्वितीय पुष्प है ।. इसमें 
सत्यनिष्ठ राजा हरिश्रन्द्रके जीवनकी स्वायत्यागपूर्ण अद्भुत 
घटनाएँ अनेक इतिहास-पुराणोंके आधारपर लिखी गयी हैं । 
पृष्ठ ५२, चित्र रंगीन ४) मुल्य य्य "°° |—) 
| प्रेमी भक्त उद्धव-यह इस माछाका तृतीय पुष्प है | इसमें मुख्यतः 
| भरीमद्भागवत तथा गर्गसंहिताके आघारपर परम प्रेमी महाभागवत 
उद्धवजीका चरित्र वर्णन किया गया है । पुस्तकके अन्तमें 
उद्धवके प्रति भगवान्‌ भीकृष्णके उपदेश संकलित हैं । पृष्ठ ६४; 
चित्र रंगीन १५ qeq "e `. &) 
| महात्मा विदुर-यह इस माळाका चोथा पुष्प Š | इसमें महाभारत 
तथा श्रीमद्भागवतके आधारपर महात्मा विदुरका चरित्र बहुत 
सरळ, सुन्दर एवं ओजस्विनी भाषामें वर्णन किया गया ह| 
साथ दी विदुरजीकी धर्मनीतिका बहुत ही उत्तम संग्रह है | 
पृष्ठ ६०, सचित्र) मूल्य ... `` ° =) 
भक्तराज शुव-मद्दाभारव, भागवत, विष्णुपुराण तथा अन्य 
युराणोके आधारपर भक्तराज भुबका चरित्र इस मालाके 
TET QUU रूपमे बहुत ही सीधी-सादी परंतु प्रभावशाली 
भाषामें गुम्फित किया गया š l. पृष्ठ ४४, चित्र रंगीन २, 
मूल्य . e Ls e) 


B sie 
—— = e गीतामेल ( गोरखपुर) _ 
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गीताप्रेस-बाल-पाठमालाकी चार पुस्तकें 
? गीताग्रेसका इस क्षेत्रमें यह नया प्रयास है | 
इसके लिये वर्षोसे मॉग थी । ये पुस्तकें आधुनिक 
शिक्षाक्षेत्रके अनुभवी और ऊंचे विद्वानोंके सहयोग- 
सम्मतिके अनुसार उन्हींकी देख-रेखमें लिखी गयी हैं । 
इससे संदेह नहीं है | 
; हिंदी-बालपोथी शिशुपाठ ( पहला भाग ) 
आकार २०५३० आठपेजी, US ४०, सुन्दर 
g तिरंगा टाइटल, मूल्य =) मात्र | t 
; -बालपोथी शिशुपाठ ( दूसरा भाग ) | 
आकार २०५३० आठपेजी, पृष्ठ 9०, सुन्दर 
2 तिरंगा टाइटल, मूल्य =) मात्र | 


हिंदी-चाळपोथी--पहली पोथी 


s= 


( कक्षा १ के लिये) ¿ 

आकार २०१८३० आठपेजी, पृष्ठ ६४, सुन्दर | 

बहुरगा टाइटल, |”) मात्र | 
-बालपोथी--दूसरी पोथी 

कक्षारकेलिये ) ! 

आकार २०५३० आठपेजी, पृष्ठ ८८, सुन्दर बहुरंगा १ 


; “= | 
ede eH लिये सरल, सदाचारयुक्त आदश 
से परिपूर्ण और सस्ती हैं 


अन्य पुस्तकोकी जानकारीके लिये सूचीपत्र 
पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








SN SNAPS w PP EP. t 


धमंको मानने और पालन करनेवाला कभी. अन्यायपूर्ण 
अत्याचार कर ही नहीं सकता | जो इस लोक और परलोक 
AAA मनुष्यका कल्याण करे, उसे धर्म कहते हैं। धर्मकी दिक्षा 
ही यह है कि मनुष्य अपना ही खार्थ न देखे । चह दूसरोका हित 
दूसरोकी सेवा करे और अपने कष्ट सहदे । --इसी पुस्तकसे 


—— A A AA A EEEE 


NIN, 
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